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॥ श्रोराजराजेश्वरविश्वनांथो विजयते तरास्‌ ॥ ` 7 0 2 
अथ 


` आचार्य श्री परणीधरलिद्ध, विरचितंप्त्‌ 
श्रीराजराजेश्वरविशनाथस्तोत्रम्‌ 


हृदयविवोधनी-ाषाथ सहितम्‌ 


۱ و‎ 
गआाराजराजशबरखर्कुवबिंद्यात्यः 
सी, के, ३५३३, ढुण्ढिराजगली, वाराणसी । 
श्रीलिद्धगुरूजी 
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۱ श्रो राज राजेश्वरविश्वनाथो विजयते तरास्‌ ॥ 


अथ 


आचाये ध्री घरणीघरसिद्ध विरचितप्त 


श्रीराजराजश्वरविश्वनाथस्तोत्रम्‌ 


हृदय विषोध नी-भाषाथ स हितम्‌ 


प्रकाशक 
श्रीयाजराजेहबरसंस्कतरबिंद्यात्हय 
सी, के, ३५३३, ढुप्ढिराजगली, वाराणसी | 


श्रीलिद्धगुरूजी 
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ERITH, 
शुरुत्रह्मा शुरुविंष्णु गुरुदेवो महेश्वरः | 
गुरुः साक्षात्‌ परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः | 
शिवे रुष्ट yema git wa ۱ 
प्रिय बन्धुओ विदित हो कि श्री राजराजेश्वरजी के care प्राप्ति के 
लिए बहुत मनुष्यों की इच्छा होती थो परश्च अप्राप्य होने से श्री राज- 
राजश्वरजी को स्तुति के लिए जनता मटकती at सो श्री सिद्ध गुरुजी 


की कृपा से बहुत दिन प्राथेना आराधना करने के बाद पेंतिस वर्ष के. 


उपरान्त श्री श्री १०८ गुरुजी की कृपा से श्री राजराजेश्वर मह:देवजो 
ने हमारे हृदय में प्रकाश दिया जो कि सम्वत्‌ २०२५ आश्विनमास में 
भगवान्‌ भुतभावन सदाशिव ने स्वयं हमार हृदय में प्रवेश करके 
हमारे मुख से इस स्तोत्र को स्फुटित fea इस स्तोत्र में उद्धूव- 
पोषण आदि प्रयोग भी इसके द्वारा विद्ध होंगे। तथा इस स्तोत्रमे वेदान्त 
प्रधान दै भक्तों के लिए- भक्ति बरसतो है यह स्तोत्र अथ FF काम 
मोक्ष को देनेवाला है इस स्तोत्र का पाठ करने वाळे को काशी प्राप्त 
होगी कायिक, वाचिक, म afas, शान्सगिक दोषों को विध्वंस करेगा 
तथा aga को पुत्र रोगी के आरोग्य आदि सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्ति 
कराने वाला 5 ओर श्री गुरुजी इस सवं प्रिय शिवमन्त्र के प्रिय थे-. 
“ॐ महादेव शिवशंकर Tea उमाकान्त हर त्रिपुरारे मृत्युञ्जय 
311515 शूलिन गंगाधर WS मदनारे जय शिवशंकर गोरीश 
बन्दे गंगाधर Aa 55 पशुपति मोश्ञानं Fey काशी पुरी 
a जय TER जय शम्मी शिव गौरीशंकर जय शस्मो? | 
श्री गुरुजी हरियाणा प्रान्त के रियासत जींदग्राम सिध्हाणा ग्राम में 
अवतरित हुएये,छोटी अवस्थामेंही काशीमें अध्ययनके निमित्त आये यहाँ 
व्याकरण आदि सभो शाखरोंका अध्ययन करनेके बाद तपह्यामें रत हुए। 


जो कि श्री सिद्धजी के नाम से काथो निवासियों में प्रख्यात हैं सो हम श्री 


गुरुजौके चरण कमळोंमें इस स्तोत्र को समपंण करते हैं । शुभ भूयात्‌ | 
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। ॥ राजराजेश्वरविश्ननाथो विजयते तरास्‌ ॥ 


श्रीराजराजश्वरविश्वनाथस्तोत्रं | 
TAY 
। अनन्तरुपाणि शुणास्त्वनन्ता 
ral अनन्तशीषंश्रवणाक्षिनासा; | 
। अनन्तबाह्वास्यपदानि यस्य 
| तं राजराजेश्वरमानतोस्मि ॥१॥ 
। जिनके अनन्तरूप, अनन्तशुण, अनन्तमस्तक, अनन्तकर्ण, 
| अनन्तनेत्र, अनन्तन।सिका, ATE, ATHY और 
„ अनन्तचरण हैं ऐसे एरब्रहझस्वरूप श्री राजराजेश्वर शिवको 
j दर प्रकार से प्रणाम करते हैं ॥ १ ۱ 
, अह्माण्डकोट्यन्वितरोमकूपं 
। सहस्रत्रह्माण्डमयस्वरूपम्‌ | 
अनन्तसं परमं महेशं 
| ध्याये सदाहं पुरुषं परेशम्‌ ॥२॥ 
= | जिनके प्रत्येक रोम-रोम में कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड हैं तथा 
_ | जिनके स्वरूप भी अनन्त ब्रह्माण्डमय हैं और जिनके नाम 
, अनन्त हैं उन महेश्वर ۲ परमेश्‍वर का इम ध्यान 
. करते हैं ॥ २॥ 


e 


] 
श्रीराजराजेश्वरदिव्यदेवो 
बभूव BRA सहजप्रकाशः | 
तत्सन्निषो श्रीप्रियविश्व नाथो | 
मातान्नपूर्णा पिच ढुण्डिराज ॥३॥ 1 
सब देवों के देव श्री राजराजेश्वर नाम से काशी में स्वयं 


प्रकट हुए जिनके समीप में थ्री विश्वनाथ और अन्नपूर्णा के 
प्रिय पुत्र ढुण्डिरा विद्यमान हैं ॥ ३ ॥ 


कुबेरमागे भटदण्डपाणिः 3 
प्राग्‌ ज्ञानवापी शुभदा विभाति। 

रम्ये स्थले शोमितदिव्यकान्तिः 
श्रीराजराजेरवर-नामधेयः ॥४॥ 


हशर भाग में वीरप्रवर दण्डपाणि और THT में 

١ > vc हि 
सवजन शुभप्रदा ज्ञानवांपी सुशोभित है, ऐसे परम रमणीय | 
स्थान में राजराजेश्वर स्वयं विद्यमान हैं॥ ४॥ | ॥ 








Ts 


[r] 
भक्तप्रियो भक्तगुणानुरागी 
भक्तामिलाणापरिप्रकोयम्‌ | 
यद्दशनार्थञ्च ۰ 
AAA नारदकश्यपाद्याः ॥५॥ 


` जो भक्ती के प्रिय तथा भक्तों के गुणों में अनुगग रखने 
वाले और भक्तों की अमिलापा को पूर्ण करने बाले हैं। जिनके 


दशन के लिए इन्द्रादि समस्त देवता, नारद कश्यपादि समस्त 
¬ सहर्पिंगण आते है ॥५॥ 
n چب-‎ 


अन्येपि सर्वेईखिळलोकपाला; 
श्रीराजर।जेश्व रम | 

qia दोपेविविधोपचारेः ۱ 
तं देवदेव परितोषयन्ति॥६॥ 


तथा अन्य भी यम, कुबेर, वरुणादि लोकपाल श्री राज- 
UAT का धूप दीप 337116 षोडशोपचार विधि से पजक 
करके प्रसन्न करते ۸۱۱ 





< 


[ ४ ] 
भक्तग्रसन्नी वरदः सुदाता 
ममामिलाषाँपरिपूरकोस्तु | 
श्रीराजर!जेशवरविइवनाथ 
AR कामी शरणं 992 ॥७॥ 
आप. भक्तों पर प्रसन्न रहने वाले तथा अभीष्ट वर देने वाले 
हैं हे शिव आप हमारी अमिशापाओं को पूण करें। हे भर 
राजराजेश्वर विश्वनाथ ( पञ्चमूतात्मक शरोर होने से ) इम 
करर कामी होते हुए भो आपकी शरण में हैं oll 
स्वपाद्युरमाम्डुजपूजकेभ्यो 
विद्यां वटुभ्यः प्रददाति 0 
सच्छात्रइन्देन सुपूजितोऽसी 
छात्रप्रियोलो जयतीह काइयास्‌॥<॥ 


arm TORS 55 विद्यार्थियों को अभिमत विद्या 
अदान करते हैं। वथा आप सुशील विद्यार्थियों द्वारा पूजित 
दोक सर्वश्रेष्ठ 191300 में विराजमान हैं । € ॥ 


[ * [ 
न तस्य रूपं न 5 
ened ल च ۱ 


a2 प्रलिद्धोस्ति स शवनामा 
ee 
भक्तस्य कष्टं विनिहन्ति सर्वप्र॥९॥ 

न तो आप रूपवान हैं, न रूपहीन हैं, आप रूपों के मी 
उतकृष्ट रूप हैं। आप वेदों में 251158 गीत हैं ओर भक्तजनों 
. के कृष्टौ ۱۱ 
Sash 

श्रीराजराजेश्बर लोकनाथ 
काइयां सुवासं मम देहि देव | 
aaa काइयां 8 


` मोक्षामिळाषी सततं पुरारे ॥१०॥ 
हे राजराजेखर, हे FFI, हे पुरारे, हे देव हम NAT- 


मिछापी होकर काशी में वास कर रहे हैं। अतः ge काशी से 
5377318 दीजिये ॥१०॥ 


[ ६ ] 
श्री राजराजेइवर पाहि शम्भो 
रवं माँ सदो हे त्रिपुरान्तकारिन्‌ | 
ब्रह्मा च विष्णुश्च तवाश्रितो स्तः 


तयोर्विवादस्य 0 N? १॥ 


हे राजराजेइवर ged, हे ayetan आप सवदा मेरी 
रक्षा करें। शरणागत ब्रह्मा, विष्णु के RAR को 3 
11351 किया ॥११॥ 


$ 


Ta ^. 
Pe बल. 


भ्रीराजराजे३वरदिव्यलिङ्- 

ज्योतिस्वरूपेण 0 
काशीपुरे वर्तुलरुपधारी 

सशाप मिथ्यावचसं विधि तम्‌ ॥१२॥ 





Ja समय आपने राजराजेश्वर नाम से दिव्य 5 
रूप चारण करके आकाश, पात ल का भेदन करके प्रकट इए | 
और कांशीपुरी में पश्चक्रोइपात्मक वतुलरूप घारण कर सूषावादी 
रह्मा को आपने शाप दिया ॥१२॥ ` 


3 | ७ ] 
रवं याहि ब्रह्मन्निजपुष्कराख्ये 

MAAN एजनभाङ्गहि ۱ 
उवाच विष्णु प्रति चक्रपाणे ! 

भक्तोलि नित्यं मम सन्निधाने ॥१२॥ 


तथा कहे झि हे ब्रक्षा तुम पुष्कर नामक अपने स्थान में 
रहो. आज से तुम हमारे सांथ पूजा पाने के योग्य नहीं हो | 
तथा आपने विष्णु से कहा करि हे चक्रपाणि तुम मेरे प्रिय मक्त 
हो अतः हपार पास में हो सवदा रहो ॥१३॥ 


आदो 757: सततं प्रियो मे 
सत्यत्रतः सम्प्रति सत्यवादी | 
श्रुखेति शम्भोवचनं मुरारिः 
NAA भक्त्या परमेश्वरं तप्र ॥१४॥ 
हे सत्यव्रत-संत्यवादो विष्णु इस समय आपने सत्य बोला 
है अतः मेरे प्रिय हो और सवदा हमसे प्रथम पूजित होगे | 
इत प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर बिष्णु ने भक्तिपूवक 
परमेश्वर शित से 55) ॥१४॥ 





[ ६] 
न योंगळभ्यो न च दानलभ्यो 
न यज्ञ लभ्यो 7 ۱ 
न ज्ञानविद्यादियुणेस्तथा त्वं 
भवत्या यथा JAIA लभ्यः ॥१५॥ 


हे शम्मो राजराजेरवर आप न योग से न दान से न यज्ञ 
से न तपस्या से न ज्ञान विद्यादि गुणों से हौ उस प्रकार प्रास 
हो सकते हैं। जेसे मक्तिपूचक प्रेम से आप सहज ही प्राप्त 
होते हैं ॥ १५॥ 
श्रीराजराजेश्वरविइत्रनाथ 
रवं सवेदेरोषु विभासि नित्यम्‌ | 
न विन्दुमात्रं स्थलमस्ति यत्र 
सवं नासि हेविइयजनाधिवासिन्‌॥ १६॥ 


हे राजराजेरवर विश्वनाथ हे विश्वजनाधिवासिन तुम 
सर्वदा सर्वत्र प्रकाशित हो | ब्रह्मण्डों में बिन्दुमात्र भी ऐसा 
स्थान नहीं है जहाँ तुम नहीं दो ॥ १६॥ 


Î 
وه‎ © ७ ۰ 
सर्वेस्वरः UTA त्वदीय 
स्व॑ राजराजेस्वर सवराजः | 
0 Q Q र 
त्व॑ सवंगः 53 
पड्यासि नाहं जगति खदन्यम्‌ ॥१७॥ 
हे राजराजेश्वर आप सबके ईश्वर हैं, सब के: 
राजा हैं विश्व के समस्त पदार्थं आपके ही हैं । आप सम्पूणं 
प्रमाणुओ' में विद्यमान हें । सबके पालक हैं विश्व में आपसे 
मिन्न कुछ भी प्रतीत नहीं होता हे ۰۱ 
श्रीराजराजेश्वरविश्वनाथ 
रवं सर्ववित्‌ ۱ 
पुनः पुनस्त्वां च नमस्करोमि 
न मे स्ति कश्चिदसुवने त्वदन्यः N? ८॥ 
हे राजराजेश्वर विश्वनाथ आप सम्पूण RUR अन्तरात्मा 
को जाननेवाले, तथा समस्त प्राणियों पर अनुराग रखनेवाल्े 


हे | इम आपको बारम्बार प्रणाम करते हे | आपको छोड़कर 
हमारा अन्य कोई नहीं हे ۱۱ 


[ १० [ 
श्रीराजराजेइवर विश्वनाथ 
विना aaa शरणं न ۱ 
देवो सुनिर्वा मनुजोपि कश्चित्‌ 
35۳71555 तव पादमूले ॥१९॥ 
हे राजराजेश्वर विश्‍वनाथ आपको छोड़कर विशव में देव 
ऋषि मनुष्य कोई मो हमारा शरण नहीं है इसलिए हम आपके 
चरण-शरण में प्रणत हैं ( आप हमारी रक्षा करें ॥ १९॥ 
अल्पज्ञ-जीवेन मया त्वमीश / 
किं वणनीयोसि कदापि शम्भो | 
चद्न्ति वेदा अपि नेति नेति 
` ज्ञारवा न तत्त्वं च सुरा AR ॥२०॥ 
हे ईश हे शम्मो हम अरपज्ञजीव क्या इमी आपका वर्णन 
कर सकते हे । जिन आपके गणो को वेद भी न जानकर 


नेति-नेति की घोषणा काते हैं। ओर आपके तस्र को न 
जानकर देवसमूह भो अम में पड़े रहते 8 ॥२०॥ 


] 15 
श्रीरजराजेश्वरविश्वनाथ 
8 ूर्जटे निर्गुण चन्द्रमौले 
प्रियोसि मे è 5 
सां पाहि नित्यं सु जगेन्द्रमालिन्‌ ॥२१॥ . 


हे राजराजेश्वर विश्वनाथ, हे धूजटे, दे चन्द्र मौले, है 
मृगराज चर्मन्‌, हे 2527 माहिन्‌ आप मेरे प्रिय हैं आप 
हमारी रक्षा करे ॥ २१ ॥ 


श्रीराजराजेश्व रविद्वनाथ 

त्रिनेत्रधारिन्‌ गिरिजेश शम्भो । 
प्रकाशिता नाथ समस्तवेदाः 

देवास्रयश्चापि क्रतास्वयव ॥२२॥ 


हे राजराजेरवर विश्वनाथ, त्रिनेत्रधारी, हे गिरिजेश, दे 
qel आपने ही समस्त 35 को प्रकाशित ۲ और आपदी 
ने 381) त्रिदेवों को सृष्ट किया ॥२२॥ 





[ १२ ل‎ 
भीरांजराजेश्वरविश्वनाथ 
awa: शिव स्वष्टिकाले | 
त्वं पोषणे शङ्कर 0 
स्वष्टयः्यये रवं भवतीह छृष्णः ॥२३॥ 
हे राजराजेशतर विश्‍वनाथ आप gene में रक्त वर्ण 
पोषणकाल में 255 वर्ण और संहारकाल में कृष्ण वर्ण घारण 
करते हुए प्रतीत होते हैं ॥२३॥ 
काळत्रये रवं समतां प्रपन्नः नतर, 
विकारलेशरत्वयि नो कदाचित्‌ | 
त्वं शून्यचेष्टो हर शन्यकर्म 


महानपि त्वं शिव 6 ॥२४।। 
तथापि ( हे राजराजेश्वर ) आप भूत, वर्तमान, भविष्य 
1۱51515 में एक रूप रहते हें | आपमें कभी लेशमात्र भी 
विकार नहीं होता ۱ हे हर आप शून्य संकल्प, शुन्य कमो तथा 
311 231051515 होते हुए भो शून्य रूप हैं ॥२४॥ 


[ १३ ] 
श्रीराजराजेउवरविउत्काथ 
रवं ब्रह्म खं सवैजनान्तरात्मा । 
मायाविद्दीनः शिननामधारी 
सवेविहीनोपि च सर्वयुक्तः॥२५॥ 
हे राजराजेश्वर विश्वनाथ आप वेद प्रतिपादित खं रह्म 
रूप से ग्राणियों at अन्तरात्मा में रमण करते हे'। आप 
म्रायातोत कल्याण रूप 558 पृथक होते हुए भी सबसे 
युक्त हैं ॥ २५ || 
इमशानवासिन्निजतारकारय- ۱ 
मन्त्रण पापोघज्जनं ۱ 
देहावसाने भवता तथाह 
श्रीराजराजेशवर तारणीयः ॥२६॥ 
हे शमशानवासी, हे 1۱535۲ आप जन्म-जन्मान्तर 
कुत पाप समह FT AEE पापीजने को पवित्र कर अपना 


रूप बना लेते है | उसी प्रकार देहावसान के समय ga भो 
अपना रूप बना लें ॥२६॥ 


5 

-t 
< ~ 
5 


] २४ ] 
दरष्टा पुरारे जनकर्मणस्तवं 
दृष्टा च तं नाथ विधाय शुद्धप्‌ । 
तेजःस्वरूपं 5 
करोषि हे विश्वजनाणिवास | ॥२७॥ 


हे विइत्रजनाधिवास आए समस्त जीवों के कर्म द्रष्टा है 
हे नाथ अखिर जीवें के कर्मा को OK कुत्सित कर्मा का 
नाश कर उन्हें अपने 336151 रूप में परिणत कर 


लेते है' ॥ २७ ۱ 
भ्ोराजराजे३वर देहि बुद्धि 
देइस्य शम्भो ۱5 । 
अन्त; शयानो भगवन्‌ जनानां 
जानासि शम्भों सकलं चरित्रम्‌ ॥२८॥ 


हे राजराजक्षर हे FA, हमें सदूबुद्धि द इप शरीर के 
प्रकाशक AT है ۱ आप अस्त! करण में निवास करते हुए 
जीवों के समस्त चरित्रां को जानने वाले È ۵ 


] ६५ [ 
भीराजराजेश्वर विश्वनाथ 
दाब्जयो मध्यगतो ۱ 
आराघयन्त्वामिह लोकनाथ 
+ देहि प्रभी से द्विजवंशमक्तिन्‌ ॥२९॥ 
हे राजराज क्षर विश्वनाथ दे लोकनाथ हम आपकी 
आराधना करते हुए आपके चरणकमले! में वास कर रहें 8' | 
हे प्रभो हमें राह्मण कुररी सेवाभक्ति प्रदान करते रहें ॥२९॥ 
ف‎ त्वदीयगेहे ده‎ द्विजाश्च 
सर्वे GAA सततं च शान्तिम्‌ । 
सदानुकूला हि तथेव दृष्टि: 
देया त्वया सेपि 5 विश्वनाथ ॥३०॥ 
हे विश्वनाथ आपके भवनों म॑ समस्त वेद और ब्राह्मण 


निरन्तर सुख शांति प्राप्त करते दै. ओर करते रहें तथा TAT 
भी दयामय अनुकूल दृष्टि देते रहें ॥३०॥ 


] १६ ] 
जीवामि हे नाथ तवार्थमेव 
EA च हे नाथ तवार्थमेव ۱ 
पुनभेविष्यामि तवार्थमेव 
प्रदेहि 5۳7 778383 ॥३१॥ 
हे शिव दम जीवों तो तुम्हारे लिए, मर तो तुम्हारे लिए 
Fat जन्मे तो तुम्हारे लिए हे शम्भो हमें यही वरदान दो॥३१॥ 
अशेषशेषोषि च शेषशेष। | ۱ 
रोषाधिशायी प्रलये च ۱ 
श्रीराजराजेशवरविइवनाथ 
त्वं वर्णनातीतविचित्ररूपः ॥३२॥ 


हे राजराजेइपर 19333115 favs अशेष होनेपर आपही 
शेप रहते हे. ओर शेष मं भी आपही शेष हे, आप शेषपर 
IT RANI हे ١ हे प्रलयकारिन आपके विचित्र रूप है 
जिनका वर्णन नहीं हो सकता || ३२ | 


[ १७ 1 
देहावसाने मणिकर्णिकायाः 
` AE त्वया नेयमिंदं ۱ 
7111531159173 मे ۹ 
न रक्षकः कोपि परस्स्वदन्यः ॥३३॥ 
हे राजराजेश्‍वर ! सविनय प्रार्थना यही है कि देह के 
अवसान में इस शरीर को मणिकणिका TET ۱ हे शम्मो 


आपही मेरी गति हें आप से ¥ इस शरीर का अधिकारी 
दूसरा कोई नहीं है ॥ ३३॥ 


्रीराजराजेइवरविइवनाथ 

qad भवद्ङ्धरिमूले | 
शरीरमात्मान-मरोषमेतत्‌ . 

सवं त्वदीयं शिवतुभ्यमेव ॥३४॥ 


हे राजराजेश्‍वर विश्वनाथ | शरीर-आत्मादि समी पदार्थ 
आपके दिये हुए हैं। अत! इन्हें आपद्दी के चरण कमलों में 
समपण करते हैं ॥३४॥ ° 


] १८ ] 
शिवोगतिमेंस्ति शिवोमतिमें 
शिवोस्तिचित्तं शिव एव वित्तम्‌ । 
शिवोस्तिबंधुः शिव एव मिं 
शिवात्पर किञ्चिद्हं न जाने ॥३५॥ 


हे faa आपही मेरी गति. है' आपही मेरी मति आपही 
मेरे मन आपदी मेरे घन 3115 मेरे बन्धु आपही मेरे मित्र 
हे'। आपही मेरे सर्वस्व हे, आपसे भिन्न इम कुछ नहीं 
जानते ॥ ३५ Il 


शुभां मतिं मे भगवन्प्रदेहि 
हे. राजराजे३वर राजहंस | 
राजाधिराजोपि च राजरुप; 
त्वमेत्र शस्भो सुमति प्रदाता ॥३६॥ 
हे राजराजेश्‍वर राजहंप, हें मगवन्‌ मुझे यथाथ ब्रह्मबुद्धि 


प्रदान कर, आप राजाधिराज राजरूप हे, हे ۰ 
जीवों को. सदूबुद्धि देनेवाले 8 ॥३६॥ 


E 
कष्टातिकष्टं हर मे पुरारे 
न गन्तुमिच्छाम्युद्रं TAT: | 
ना यातुमिच्छामि पुनभवाव्धो 
त्वदीयरूपं मयि नित्यमस्तु ॥३७॥ 


हे gut मेरे समस्त कष्टो का हरण करो, हम जननी के 
उद्र में जाना तथा 131153 में पुनः आना नहीं चाहते | 
इम सवदा आपदो के रूप बने रहें ॥ ३७॥ 7 


372113 10۷ स्तवराजराज 
भीराज राजेश्वरनामयुक्तम्‌ | 
श्वृपवन्ति गायन्ति च ये मनुष्या 
स्ते यान्ति पूताः RATTIA Nc 
श्री राजराजेश्वर नामयुक्त अति 1۳115 स्तवराज को 


जो मनुष्य मक्तिपूर्वक गायेगा या सुनेगा वह पवित्र होकर 
साक्षात्‌ परमेश्वर को प्राप्त होगा ॥ ३८ " 


] २० [ 
पुण्यप्रद स्तोत्रमिदं प्रभाते 
aa ۷221 दिवसस्य मध्ये | 
यदा कदा वा शिव सन्निधाने 
स सवंसिद्धि लभते मनुष्यः ॥३९॥ 
जो इस एण्यप्रद स्तोत्र को प्रातः, मध्याह्न, सायंत्रिकाल 


अथवा किसी मी समय शिव के समीप RM वह मनुष्य . 
अपने मनोरयों को सिद्धि का प्राप्त करेगा ॥३९॥ 


भ्रीराजराजेशवरविस्वनाथ 
* स्तोत्रं गतं श्री ۱ 
सिद्धोपसंज्ञेन पुरारिपुर्या 
तत्प्ररितनात्म मनस्सुखाथम्‌॥४०॥ 
शङ्कर के द्वारा प्रेरित दोकर थी घरनीघर सिद्ध ने 


अपनी आत्मा और मनकी शांति के लिए श्री राजराजश्वर 
विश्वनाथ स्तोत्र को काश्चीपुरी में बनाया ١١ ४० ॥ 


धिक क 
fat saa fam 
सुतार्थी लभते सुतम | 
wal ळभते ज्ञानं 
सुखार्थी लभते सुखम्‌ ॥४१॥ 
हर | हृदय गुद्दायां सं RIT त्वयेव 
वरद्‌ मस सुखेन स्तोत्रमेतत्प्रणीतस्‌ | 
रुचिरमरुचिरं वा राजराजेश शम्भो 
न मम त-दिह किञ्चित्हाव | सवं तवेव ॥४२॥ 
सुरनरसुनीसेन्यः सवभूतान्तरात्मा 


प्रसरतिजनदेहे भिन्नभिन्नाङ्गतिश्च | 
प्रभवतिभवमध्ये राजराजे३वरोस्मे 


निजहदयसुपृष्प॑ सादरं चार्पयामि ॥४३॥ 


॥ इति भ्रीराजराजेश्‍वरविश्‍वनायस्तोत्रम ۱ 





تت स‏ ع.. و 
ج 
श्री प्रेस, कतुवापुरा, विश्वेश्वरगंज,‏ 
वाराणसी ١‏ 
سس 











